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प्ररोचना 


मेरे पुज्य पिताजी, स्व० चरिद्रका पाण्डेयजी बहुत उच्च कोटि के fagta 
और बड़े लोकप्रिय वैद्य थे। धर्मानुरागी तो थे हो रामचरितमानस के बहुत 
बड़े प्रेमी थे । 

इसलिए मुझे अक्षर ज्ञान होने के बाद से ही प्रतिदिन शाम में लालटेन 
जलाकर रामचरितमानस का सुन्दर कांड पढ़वाते थे । विभोद-प्रियता के कारण 
मेरी अचोच्रता ओर अज्ञानता का आनन्द लेने के लिए वे चौपाइयों के अर्थ, भी 
मुझसे पूछते थे । जब मैं अर्थ का अनर्थ कर डालता था तो वे खूब faafaa 
कर हंसते थे और पास बेठ लोगों से भी मेरे अथं का उल्लेख करते थे। मान= 
अपमान का बोघ होने की उमू मेरी न थी, न तो यह ही समझने की क्षमता थी 
कि वे मेरी अज्ञानता पर हंस रहे थे या मेरे बाल-सुलभ भोलापन का आनन्द ले 
रहे थे। में मात्र यही समझता था कि में जो कहता था उससे वे बड़े प्रफल्लित 
और प्रमुदित हुआ करते थे । आज भौ स्मृति-पटल पर हनुमानजी के लंका 
गमन के संदर्भो की बाते याद कर रोमांच भी होता है, सिहरन भी और कभो- 
कभी स्पंदन भी । मुझे अभी भौ खूब ठीक से याद है-''कनक कोट fafaa afo- 
कृत सुन्दरायत afamar” i इसका अर्थ पिताजी की आज्ञा से जब म॑ कर रहा 
था तो न मुझे 'कनक का ज्ञान था न 'कोट' का । मात्र इस शब्द को कनक कोट 
के (कानककोटना) अर्थ में उस समय में समझता था आज भी मुझे get बातो है 
और तब परमपूज्य बाबूजी की gal का कारण मुझे समझ में आता है । १३४५ a 
में पिताजी के निधनोपरान्ठ मेरे ज्येष्ठ, भाता do जगन्नाथ पाण्डेय “बैघजी'' 
इस क्रम को चालू रखे वे भी धर्मानुएगी Sate कर्मकाण्ड एवं आयुवेद का 
अच्छा ज्ञान रखते R I १ 


अत: बाल्यकाल से ही हनुमानजी की निष्ठा, भक्ति, अनन्यता, वाक्‌- 
चातुरी, संभाषण-कृशलता एवं अद्भुत, अलौकिक तथा अतुलित बलज्ञान और 
सामर्थ्यं से मे बहुत प्रभावित और आर्काषत था । 

अक्टूबर, १४६६ में मेरो पदस्थापना प्रथम धे i 
में चिहार के रांची जिले के खू.टी अनुमंडल में हुई । = AN 
विषमताय त थीं । अपराध कम होते थे इसलिए न्यायालय का कार्य बोझ काफी 
कम था । समस्याये कम थी इसलिए अन्य विविध कायं भो यदा-कदा हो 
-मिक्तता था । अर्थात्‌ पूर्णकालिक व्यस्तता नहीं रहती थीत बचे हुये समय में 


'पढ्ने-लिखने के अलावा समय काटने लायक न कोई,मादत थी, न BSA k 
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पूजा की परम्परा विरासत में पैतृक सम्पति के रूप में मिली थी। पूजा का 
समय काफी मिलता था लेकिन पुजा करने को पुस्तक या अन्य साधन नगण्य 
थे । आदिवासी बाहुल्य के कारण मार्गदर्शक पंडित भो उपलब्ध न थे इसलिए 
पूजा के लिए जितना समय उपलब्ध था उतनी पुस्तकों कौ कमी के कारण पूजा 
से मन नहीं भरता था । 
सरकारी सेवक होने के नाते सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्कृष्ट सेवक से 
मन और मस्तिष्क का लगाव सर्वाधिक था । अतः मन में यह बात आयी कि 
भक्तशिरोर्माण हनुमानजी के चरणों में नित्य नवीन एक छश्द-शब्द- पुष्प चढ़ाऊं | 
मनुस्मृति में पढ़ा था कि दूसरे की बनायी स्तुति से अधिक प्रभावकारी अपने 
शब्दों में कही हुई बात होती है। इस प्रकार एक-एक छंद सर्वांभीष्टदायक 
हनुमानजी की मनुपम-असीम कृपा से चढ्ने लगा । इच्छा थी मात्र एकादश 
oral की स्तुति प्रस्तुत करने की । जब मैने इस प्रयास से खूंटी अनुमंडल के 
तत्कालीन विधिविदों (अधिवकताओं) को अवगत कराया तो श्री के० qao शर्मा, 
श्री शिवावतार चौधरी, श्री Fo Fo तिवारी तथा अन्य कई लोगों ने मुझे 
प्रोत्साहित किया और लिखते जाने का अनुरोध किया भौर क्रम आगे बढ़ता 
बया | 
बाल्य-काल में ही लोकाभिराम, नयनाभिराम, ज्ञान-विज्ञानाग्रगण्य 
हनुमानजी का भगवान्‌ भुवन भास्कर के पास पहुंचने का अद्भूत, अलौकिक 
कौतू हल जिसने सारी सृष्टि को आश्चयं के प्रशान्त महासागर में sat दिया था, 
मेरे लिए,जितना ही जिज्ञासु था उतना ही रोचक । जितना ही दुरूह था उतना 
ही गहन । क्योंकि जब से सृष्टि वनी तव से इस घटना के दिन तक कोई जीव- 
धारी सूयंलोक जाने का दु:साहस नहीं कर पाया था Lag एक भोर तो सर्वोच्च 
पराक्रम को पराकांष्ठा थौ, दूसरी ओर भगवान्‌ भूवनभास्कर जो अखिल भूवन 
को प्रकाशित करते हैं, को अन्धकार में ढकेल देने का अद्भूत, अप्रतिम एवं 
अभूतपूर्व सत, प्रयास । जो बात मेरे मन को निरन्तर झकझोरती रहती थी वह 
यह कि भगवान्‌ सूर्य के प्रथमातिथि अ'जमीनन्दन-केसरी कुमार थे और इसके, 
पूर्व किसी प्रकार के अतिथि सत्कार का कोई पूर्वानुभव भगवान, सूर्य को नहीं i 
था। ततो उनके अड़ोस-पड़ोस में हो कोई था जिससे वे अतिथि सत्कार की 
सहायता मांगते । मेरे मन में आयी इन बातों का उत्तर स्वयं पवनकरार देते 
गए लेकिन इन दोनों देवताभों का संवाद सरकारी सेवा में व्यस्त रहने वाले एक 
सेवक के लिए भारी पड़ता गया-क्योंकि विलम्ब होता गया। इसी बीच मेरा 
स्थानान्तरण गिरिडीह हो गया । वहाँ के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, 
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थे जो सम्प्रति कृषि उत्पादन आयुक्त हैं, ने मुझे काफी प्रोत्साहित किया और 
बहुत से मूल्यवान्‌ सुझाव भौ दिये 1 


तब धर्मानुरागियो ने मुझे प्र रित किया कि मात्र शतक का रूप न देकर 
'ह्नुमच्चरितमू" के रूप में सम्पूणं जीवन को प्रकाशित किया जाय । साथ-साथ 
हिन्दी में स्तुति लिखी जाय । वह भौ छपने a fag तयार है। इसी प्रयास में. 
काफी विलम्ब होता गया जिसका अपराधबोध मुझे होता गया | लेकिन संस्कृत 
के उपयुक्त मुद्रण की व्यवस्था पटना में न रहने के कारण और मौरी अवराजेय 
विवशताओ के कारण बिलम्व होता गया जिसके लिए क्षमा माँगने के लायक 
शब्दों का अभाव अनुभव कर रहा हू । फिर भी क्षमार्थी हू । 

भक्तिमति, धर्म परायणा मेरी पत्नी, श्रीमती विमला पाण्डेय ने काव्य 
रचनाओं में जिस प्रकार का सहयोग भोर प्रोत्साहन मुझे दिया है, वह स्वर्णाक्षरों 
में अ'कित करने योग्य है । छन्द रचनाओं में नब कभी गाड़ी फॅसती थी तो उन्हें 
हो मुना-सुना कर उनके म. ल्यवान, सुझावों का पालनकर मे आगे बढ़ता था। 
उनके सहयोग को सम चित सराहना के विना आभार पूणं मोरे साभार भाव 
अपूर्ण रहेंगे । 

मेँ विहार के संस्कृत्‌ संजीवन समाज के भूतपूर्व अध्यक्ष स्व० सर्विन्द्रपति 
त्रिपाठी वर्तमान अध्यक्ष, श्री ato qao ओझा, महासचिव Sto शिववंश पाण्डेय, 
तत्कालीन कोषाध्यक्ष थी जयनन्दन झाजी, श्री भगवति शरण मिश्र, Sto 
मिथिलेश कुमारी मिश्र तथा पटना जंकशन के हनुमान मन्दिर के सफलोद्धारक 
आचार्य श्री किशोर कुणाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सर्वश्री अरुण पाठक, 
टी० dto ए० श्री निवास रामानुजन, Wo एन० त्रिपाठी, Yo के० पाण्डेय एवं 
एन० एन० पाण्डेय, $o dto पाण्डेय (fao To Yo) के प्रति काफी आभारी 
हू जिन्होंने मझ सीम किया और आशीर्वाद भी faari site डा० 
नन्दकिशोर faar म के बहुमूल्य सुझावों के लिए काफो कृतज्ञ हु | 
sto मिथिलेश कुमारी मिश्च ने नवध्रभातम, म.द्रणालय, कानपुर से सम्पक कर 
मुद्रण कार्य में जो सहयोग दिया उसके लिए मे हृदय से माभारी हू । sro 
श्री शिवबालक द्विवेदी जो इस प्रयास को मुद्रण कायं का पर्यवेक्षण कर साकार 
रूप देने में लगे हुए हैं उनके लिए स्वयं केसरीकिशोर से मै प्रार्थना 
करता हू । 

गीता मन्दिर आश्रम न्यूयाकं अरीरिका के मुख्य पुरोधा परम पूज्य 
स्वामी जगदीश्वरानन्द जी ने पुस्तक के मुद्रण में जो रुचि लो मौर जो प्रोत्साहन 


दिया वह वन्दनीय है, श्लाघनीय एवं 
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विश्वास है, भक्तगण एवं विद्वद्गण इस पुस्तक की काव्यगत त्र feat पर 
दृष्टिपात न कर रामरसिक waar पुत्रशंकरसुवन केशरीनन्दन रामदूत 
हनुमानजी के चरण-कमलों के इस cars भवरे का शब्द-पृष्प स्वीकार कर 
अनुगृहीत करगे । यह कहते हुए भौ सल्लजता का अनुभव कर रहा हू क्योंकि 
ये शब्दपृष्प भी प्रभु के हो हैं। उन्होंने Bagan यह शब्द पृष्प रखने का 
सोभाग्य इस सेवक को दिया है। जगन्नियंता भक्त शिरोमणि श्री रामदूत 
हनुमान हर पाठक को सपरिवार सुखी एवं सानन्द रखें-यही प्रार्थना है । 

स्वान्तः सुखाय लिखा गया यह शतक भक्त एवं सुधी पाठकों को प्रिय 
लगा तो मोरी सेवा सार्थक होगी । 

aa में, 

रामेण घनश्यामोन, यः स्तुतः स्वभवत्या । 

हीलोस्मि सर्वथानाथ कि त्वं स्तूयसे मया ॥ 

यदिदं शब्दपृष्पंभे समपितम्‌ णादपंकजे | 

तेदंमम त्वदीयं ते कि त्वम्‌ स्तूयसे मया ।। 

मंदेन मया प्रोक्त पिता-माता तथा qa: l 

तवापमानघोरेदम, हे नाथ ! क्षमस्व मे ।। 

राम AUST जासु, गुण गावत मुनि यश-गाष । 


सकल सिद्धिदायक सुभग, वायूतनय हनुमान | 
सियावर रामचन्द्र कौ जय ।। 


रामनारायण पाण्डेय 
(विमलेश) 
लाली-भवत्-कंम्पप्त 
2७6 नेहरूनगर 
| पटना-१३ विहार (भारत) 
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|] भीग़णे शाय नम: ir 


श्रैसीतारामाभ्यां ag: 
श्रीशिवाम्बिकाभ्यां नमः 
x श्रीमनिलाञ्जनिभ्यां नग्न; 


श्रीरामदूताय नमः 
'श्रीहनुमत्‌-शतकस्‌ 
प्रणम्य सीतापतिरामचन्द्र' 
उमासुत तत्सहितं महेशम्‌ | 
संस्मृत्य amiga मोद भवो ततः 


प्रारंभयामि चरितं पब्॒नात्म॒जस्य ॥१॥ 
प्रासूय यावे बं दिता त्वम 
देवे: स्तृता qagda नित्यम्‌ । 
सत्कीतिगाथां aa geg 
ल़िखामि माता संफल्लीकरोत्‌ 1131 

मा हसतु दृष्ट्रवा मम मूर्खता या, 

aise) कविज्ञाता वा न stare, | 

कीशेश - पद - TEA - पदोहुम्‌ 

तस्याब्जचरणस्र्य हि लुन्ध्चलोलुपः 11३1 

l पिपीलिका हुस्बुघिमन्धत यथा 
खलु मक्षिकायाः IKA च | 
कृपाबळेने वाब्रगाहूनोत्सुको | 
सवदीयमहिम्राब्धितठे तथाऽहम्‌ ॥४॥ 
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अङ्गीकृतवान, हरिरूपं यद्यपि कपू रगौरम्‌ 
सचिवत्वमपि रवितनयस्याभवत्‌ रामहेंतो: | 
सीतारामामृतं पातु. यः पिपासुरजस्रम्‌ 
बन्देऽहं तं जगत्‌ पितर रामदूतं कपीशम्‌ ॥५॥ 


यं विधिशम्भुसुरेन्द्रसोमरवय: cafa वेदाश्चयं 
सत्कीतिं गायन्ति यस्य विपुला देवासुराः किन्नरा: । 
त श्रीराम - पदारविन्दनिरत साफल्यहेत परं 
श्रीरामेण प्रश सितं शिवसुतं प्रीत्याञ्जनेयं भजे ॥६॥ 

सृष्टि gafa विरञ्चियंस्य कुपया मृत्युञच मत्युञ्जयः 


नाग 


{ धारयते fata च नुदति सततं सुवायूर्वरः | 


| 


भासयते शृचिभास्करश्च वरुणः afg: शशाङ्कुस्तथा ` 


त्र तायाँ विहितः ऋणीच सोऽपि धन्य: सृवायोः सुतः ॥७॥ | 


नमामि नित्यं श्रीरामदूतं, 
भजामि नित्यं. तन्नामश्रद्धया -। 
पठामि नित्य हनुमच्चरित्र 


पिबामि तन्नामसुधां च faatua 


गतियेस्य रामः, . मतिर्यस्य. रामः 


रामं 
श्रीरा 
CC-O. P ASA 


वसन्ति रामानुज - राम - सीताः 
यस्योरसि ` - राजते araa: | 
. जितेन्द्रियं: शोकविनाशकारक 
"नमामि शिरसा तं रामदूतम्‌ Uell 


सदा पश्यतिःच य: । 
मनचामाऽमतं . -पिब्रति 
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सुध्यो भक्ती SATATA ॥१०॥ 


Se i te a :: ANA 


| 


(३) 


महाबली महोत्साही कपीशो वातनन्दवः । 
सङ्कूटतमोनाशकः मार्तेण्डः सुप्रभाकरः UA 
सोतानुजयुक्ता रामः, मानसे यस्य राजते । 
ममोरसति fasst सः,कपीनां कपिपुङ्गवः 11१२॥ 
चामीकरनिर्मिता लङ्का येन एमशानौकृता | 
शोकमुक्ता कृता येन सीता सः मे पिता तथा॥१३॥ 
शूराणान्तु महाशूरः adat कविपुज्ञवः । 
भक्तानान्तू महाभक्तो हरीणां हरिषुङ्गवः॥।१४॥ 
भूतवैतालिकाबाधा रोगा विविधा तथा । 
नश्यन्ति स्मरणमात्रेण चात्र किञ्चिद्धि संशयः ॥११५।' 
यस्य स्मरण ad रामस्य दर्शन परम्‌ । 
शतशः प्रणामाः बिलसन्तृ तेषु पादाम्बुजेषु च॥१६॥ 
रामस्य दर्शनं नास्ति विचा यस्य च आज्ञया | 
तस्य भजनप्रभावेण निश्चिन्ताः सन्ति मानवा: 1।१७॥ 
यस्य भक्तिप्रभावेण वलसी aie प्राप्ठवान्‌ | 
अपश्यत राममयं लोकं काननमयं च दुष्टवान्‌॥१८॥ 
गायन्ति गाथां तव . सद ग॒णस्य 
वाणीं प्रभुश्च त एव भूतनाथः | 
भक्तिस्त्वदीया. अतिश्लाधनीयाः 
त्वमेव धन्यः सुतशंकरस्य 11,8 
ज्ञांनाकराय ' बंलबुद्धि-निकेतनाय 
मङ्गलकराय दिव्याय जितेन्द्रियाय | 
प॒ज्यायः भव्याय च सोम्यकायाय 


ke) 
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अज्जनिसुताय प्रबलाय सुपूजिताय 
रघृपतिप्रियाय सुग्रीवहिते रताय। 
भद्राय. UTY गुणाकराय, 
नमामि सततं वातात्मजाय़ ॥२१| 

विपन्नराणां शुचि सेवकानां. 

निजाश्रितानां परमाश्चयो भवान्‌ | 

पवनप्रियं पावनं पावनानां 

नमामिधीरं वर्‌वान राणाम्‌ WV 


कीशेश करुणाकरं गुणनिधि 


कल्याण 
बुद्धी शुं 


सिद्ध याष्टकप्रदायकम्‌ 


योगीश 
पृवनात्मजं 


महिसासय' 


पावनस 


सौभाग्यदम 
वरदायक 


सुफलद 


सुखकरं 


वन्देऽहं तं राम - रास - रमणः 

वन्दे बरिष्ठ वरम्‌ IRAN 

TTT उर धारी मोहृतमोध्व सकारी 
अतूलित-बलधारी .वज्नधरब्नह्मचारी. । 
सुरनरहितकारी यस्य जनकः पुरारी 
सः जयति अघारी, कीशकंजस्त.मारी ।२४।। 
'„ ` `सिय-लषण -पुजारी राम-झाह्लादकारी, 
(एण-गुण-अधिकारी बीरश्रेष्ठो ऽसरारी 

प्रशसति स॑ खरोरी कामरिपु पत्नगारी॥. 


मुनिमसूविहारी अञ्जनीजं HAT | 
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(५) 


लसति AAT त्ञापवामा .घराजा 

शिव उरसि मरालं रमाकान्तं सुसंतम्‌ । 

न mat कोऽपि सूरो यथाश्यम, 

चरणारविन्दे .रतवातज़ातम RGI 
रंक: posa: .परदर्शनात्रो, 
दीतो 'विहीनः परभ्क्तियक्तः । 
'भवदौ यचरणं शरणमशरणै 
आत्वा इद तच्चरणं भजामि 11२७॥ 

सिद्धिस्तस्य' बलं तस्य श्री विद्या'विविधाश्च या: । 

संकटानि 'च-नश्यन्तुःयस्य त्राता.कपीएवर: US 

ध्यायेत्‌ वातात्मजं नित्य' मनसा वाचा सुकमंणा ( 
कि कुवेन्ति बाध्राश्‍चःक्लेशाश्‍च विविधाश्च ये॥२९॥ 

करुणानिधानं बल - बुद्धि = धाम, 

महिमानिधान' ज्ञाताकारांञ्च | 

वरवानरेश त माएतिञ्च 

श्रौरामदूतं शिरसा नमामि ॥३०॥ 
'अवनितनया - दुःखकष्टहरम्‌, 
रजनीचर - वृन्दसुनष्टकरम्‌ | 
सतत "निरतं श्रीराम- पद, 
प्रणमामि प्रभो शिवजं सुखदम्‌ ।३१॥। 


यदि नास्ति पाप नाघ त :दुष्कुत 
च चापि मिथ्याचरण च धमम | 
भवदीयनाम हनुमन, & कि «वा 


घम चा २॥ १ 
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- कविता ह्यप्राणा azar faf 

न गायति या श्रीरामगाथा | 

सा नापि कविता स्वल्पा सृज्ञया 

' अभूषिता या पवनात्मजेन ॥३३॥ 
प्याला शिवसहितेन यत्र 
प्रतिष्ठिता भूतनया शिवा च । 
'यन्नेव -- पद मोद भव ` = पार्वेतीजौ 
!तत्राच घाम पवनात्मजस्य ॥३४॥ 

तत्रव काशी . मथुरा ह्ययोध्या 

प्रयाग-काञ्ची -रम्याऽवन्तिकाश्चः। 

'तत्र व तीर्थानि विराजन्ते 

| यत्र व रमते श्लीराम-दूतः ॥३५॥ 
अतीव दिव्यं श्री अज्जनीसूतं- 
स्वर्णाभभव्यं ` हर्षांननञ्च । 
रामस्य पद- पङ्कज - चञ्चरीकः 
नमामि सूरवदितवानरेशम. ॥३६॥ 


बाल्ये:प्रकाशं .हृतवान, भृक्त्वांशुमाली 
लोकत्रये च:राज्यमभवत, सुतमसः | 
श्रूत्वा स्तात Saud - क्लान्तां 
' हृतवान्‌ कष्टानि रविमुक्त कृत्वा ३७॥ 

स्ववन्तयनेके सुस्बराः fagam: 

कंजाब्जलिम अपेति , कंजनाथः। 

मंदानिलं धावति wad यतं 
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` प्रबन्ध = पूर्णो हरि - पृजवस्य, 
उड्डीयमाना नव - पृष्पगन्धाः । 
नदन्ति: satia - घण्टकानि 
उत्तिष्ठःभक्त्यम्बृधि-पणं-चन्द्र॥३६।। 
अत्युत्सको दर्शन - हेतु, -कह्भ्रष ६८:८४ `: ;; 
तथाऽधीरां नक्षत्र - राशयः: ।::: 5? ०५ 
भयातुरास्ते प्रभु -भास्करोदयातः , 
उत्तिष्ठ रवि-भक्षक-भक्तव्राता ॥४०॥ ~- : = ` Fs 
निशा. गते शवंरिनाथ हॅप्रभो 
प्रभाकरो . भूषितसिन्दूराभया | 
. ध्यायन्ति.भक्ता: पवनात्मज प्रियं 
: है वानरेश तव सुप्रभातम, ॥४१॥ 
यो ज्ञाति-वनिता - विधुरूपक्रेवलं . 
मातस्वरूपा न चान्यरूपा |. :... 
शफरीध्वज -मोचन - वायुंतन्दनः, . - 
तव सुप्रभात भो वातजात ॥४२॥- Eas 
. पीछा . arak मकरी सगर्भा 
श्रत्वा. निनाद बहुगभस्रावः। 
न कोऽपि. लोके तव तुल्ययोद्धा 
. तब सुप्रभातं मकरध्वजपिता USI 


केवलं ram भक्ति-- रसस्य - - =. . 3... 
एवं गुणज्ञो सुत — शंकरस्यः ॥. ¦ `; ५५८, 
त्वमेव धन्यो हरिप्रिय- . ह्यनन्यो de 
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(८) | 
sad 
स्वयं कपीशो जनकः सदोशः | 
तथा च स्वामी श्री जानकीशः। | 
वैरी जगत -ख्यात - मंदोदरीश | 
उल्लंघितोःयेन प्रथमः नदी शः।।४५॥ | 
हुताशने हेमपुरी निमग्तग्नां 
दुष्ट्वा निमग्ना म्लेक्षाः TAT । 
विलोक्य कीडामनिलांचिलजभ्यी 
ब्रीडायता रावणस्लेक्ष मण्डली।। ४६ 


वदन्ति लंकेश्वर - कृम्भकणौ 
तथा च मघवाजितमेघनादः। 
न ada हनुमत -qea -योद्धा 
महाबली gaga: -श्रे षठ:॥।४७॥ 

ज्ञात्वा प्रसन्नो ह्यत्यूम्मिमाली 

गमिष्यति wet वायुनभ्दनः | 

argia: पादप्रक्षालनेःच्छया 

अभवत, तु सः कि नभमागंगामी ॥४८॥ 


दृष्ट्‌वा स्वतनयां म्लेक्षेनापहृतां 
Gaara, gatat चोरसि श्रीपिता | | 
अंत एव त्यक्त्वा जलधीशमार्ग | 
'लङ्का जगाम चासोवेपितमार्गात॥४९ 
धरणि - सुताऽशोके शोक-विद्वला 
हुताशन याचति मत्य बीजम | | 
तस्मिन, क्षणे वायूसुंतेन वक्षात 
00-0 Prot ap aren eGangotri Gyaan ॥ 


(8) 


विलोक्य सहसा श्रीराममुद्रिका 
सीता adar चकिता सशंकिता | 
तस्मिन्‌ क्षणे भूतनयां प्रणम्य 
दुतोऽस्मि रामस्यावदत्‌ समीरज:11५१॥ 


दुष्ट्वा धराजां प्रफुल्लितां तदा 

लज्जावनञ्रां शित-केतकी-लता | 

धन्योऽसि त्व वे श्रीराम - दूत 

विश्वासपात्रस्त्वं प्राह जातको ।। ५२।। 
1g त्वं कपीशः ते नाम लोके 
जदवा च श्रीधाम सुलभोऽधमापि। 
नव - निधे रष्टसिद्धेश्च दाता, 
भविष्यसि qa युगे युगे त्वम्‌।।५३॥ 


धन्यो भस धन्योऽसि त्वं वायृनन्दन 

धन्यास्त्वदीया वरवीरता च । 

धन्यानुरक्तिः श्रीराम - चरणे, 

कण्ठांवसद्धा ह्यवदच्च सीता ॥५४॥ 
अनुगृही तोस्मि तव वत्स भूरिशः 
बूहि वर यं यमिच्छसि त्वम । 
बद कः प्रियो मे तव तुल्यमत्र 
रामस्य कुशलं तु श्रुतञ्च येचा ५५॥ 


| 


रामस्य कृपया भवदीय -दर्शतमः 


ममात्र किञ्चिद्‌ नहि.अम्ब पौरुषम्‌। 
भवबदीयदर्शंवात 
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देहि वराम्बे ! यदि त्वं प्रसन्ना 
भक्तिललामां रामामकामाम्‌ | 
अनुजेन afgangar त्वया सह 
रामस्य वास हृदये मदीये ॥४७॥ ` 


तथास्तु चोक्ता श्रीरामभार्या, 
आशीषयामास श्रीरामइतम | 
सहितेन भ्रात्रा एवं मया सह 
मम नाथवासः हृदये त्वदीये ।। ५८॥ 


जानामि राम नयनाभिरामम्‌, 
जानामि राम लोकस्याधारभूतम्‌ | 
j जानामि राम कालस्य कालमे 
जानामि रामं स्वहुन्मरालम्‌।। ५ &॥। 
सत्ये बदामि तव नाम लोके 
भवितास्तु पोत तव भक्तिसागरे | 
विश्वेश विश्‍वास - त्राता त्वमेव 
भविष्यसि त्वं च युगे युगे सुत goll 


प्राप्याशीषं जनकसुतायाः रामचन्द्र-प्रियाया 

याच्या fag देहि शीध्रं रामपरितोषणाय 

श्रद्धासिक्तः श्रवं नीत्वा आश्वासयित्वा धराजा 

हृदये धृत्वा चरणकमलौ अत्यजव हेमनगरीम्‌।६१॥। 
Taat दुःखतप्तान। आधारः को न रक्षकः। 


म्छेक्षाणां च संहर्ता सर्वाशभविनाशकः || ६३॥ 
कस्य यशः प्रभावाश्च atal. 


ees r Ilection. Di फ d By Siddftanta eGang 
CC-O. Prof. Satya V शमस प्रि ection itize संकटम चनसज्ञक ॥ ६ 2 i 


(११) 


सेवकानाञ्च मूर्धन्यः सेवाधमंपरायण: | 

भक्ताना सुश्रेष्ठः कः सीतापतिवत्सल:11६३॥ 
ara: qaga: सः दौनाना परिपालक: | 
रक्षको दुःखतप्तांना ज्ञानियां च महात्मनाम्‌॥ ६५ 


रामः रामस्य रूपेण नाविरभू च्च भारते | 

किन्तु हृनू-स्वरूपेण हनुमत्‌ तत्र वतं ते EI 
तस्य कीतिकथाकथने समर्थ: कः भू तले पुमान्‌ ? 
यस्य की ति: श्रो रामस्य प्रियया भूरिवणिता।६७॥ 


प्राणेश्वरी प्राण रक्षति कथ 

कि जीवति कथयतु तत्र मे प्रिया | 

कथमगच्छर्त्वं तात तत्र 

उल्लंघ्य सलिलेशस्याम्बूराशिम्‌॥६८॥ 
श्रुण, सीतायाः gaT = विधानः 
अवण नीयां तू व्यथां - कथां च । 
त्यक्त्वा aq: eat सा गमिष्यति 
नानीयतां ता यदि नाथ MAA NGGEN 


यथा रसा तिवसति दष्ट्मध्ये 

कलिका यथां कोमलकंटकाछ्के | 

Tia - कक्षे मृगशाविका यथा 

शोकावृता तत्र TAT जावको ।७०।। 
न सीदति तां यमयातना यथा 
कृपानिधातस्यार्दाशतं पदम्‌ | 
प्राणान्तपू्वं ध्रुवमेव दर्शत 


00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Coleco Pia कती bi जन्ये ७१३७० 
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(१२) 


श्रू.त्वा प्रियायाः कष्टान्विता दशां 
शोकाकुलो शोकविमोचनस्तदा | 
प्रेमाश्च पणौ नयनारविन्दौ 
दृष्ट्वा व्यथितप्रमथित -कीशयूथः eR 


शिरसा नतः वायुसुतः तदानीं 

रामस्य  मुनिदुर्लेभपाद- पङ्कजे । 

ललाटोपरिपाणि - कृपा - करस्य 

दृष्ट्वा द्युति हषितभूतनाथः ।।७३॥ 
भवानी पश्येमाम्‌ अद्भूत दति 
अदृष्टंपूवे' मुनियोगिभिः पराम्‌ । 
कपेः शिरः पङ्कुजपाद-विष्णोः 
कराम्बृजश्रीपतेः शोभतेस्म ॥७४॥ 


प्रात: स्मरामि सविता-सुत-सैन्यश्चेष्ठं 
म्लक्षाक्ष-मघवाजित-मारकेशम | 
वज्राङ्गवर- वज्रधरः कजा - प्रियं 


श्रीरामदूतं लङ्का-भयंकरम || ७५।। 
प्रातः स्मरामि सवितावत रक्तवर्णं 


कजाक्ष-कनकोत्तमन्कान्ति-कान्तम | 
सिन्दर-पूर -परिलेपित -चारु-देहं 
रक्ताम्बुजाभच रणंशरणमशरणम्‌ ।।७६॥ 
प्रातः वदामि वचसा पवनात्मजं प्रियं 
FTRT शोकविनाश - कारकम। 
Tar - शीौर्यमतलं भक्त्याग्रगण्यं 
00-0. Prof. Satya Vrat आए जा हिद्वे तय PIA KE astro GFT {osha 


(१३) 


प्रातः स्मरामि रक्ताम्बजरक्तवणंम 

maria सुविमलं कजेशशिष्यम्‌। 

श्री राम-सौमित्र - जकात्मजा fraa 

गिरिजेंशतनयं पवमाननन्दनम्‌॥ ७८ 
प्रातः स्मरामिं मनसांञ्जनरञ्ज़नः तं 
बालाकरम्यांअरुणोत्पल - सुलालमम | 
जाज्वल्य - ज्वालारुण - वह्विसन्तिभम्‌ 
ज्नक्रात्मजातिहरणं तराचित चां।७९॥। 


यस्यांश दष्टचा तिमिरान्तनिश्‍चितं 

प्रकाश्यते यः भूवन चतृद शभ. । 

मरीचिमाली सः , प्रसाविहीन 

दष्टवा त्वदीयं प्रभूवाल-केलिम्‌।।५०॥ | 
न 'प्रकाशपुञ्जः न ततु तेजर्राश 
माश्चयें - तिमिराच्छन्नः ससूर्यः । | 
कोऽसौ समर्थो त्तिकटागमे मे | 
विचिन्त्य चिन्त]मग्नो दिवाकरः।।८१॥। 


ध्यानाब्धिमर्नो जातो यदा रविः 
अकेन्द्रितञच तस्यास्थिर मंत्र: | 
अत्यद्भतोऽयं सुचमत्कृतोऽयं 
अज्ञातः कोऽयं च पृच्छामि HAA, ॥८२॥ 
स्वा च विष्णः ब्रह्मा स्वलोके 


शिवः Rag मघवा सुर - गृहे | 
कः सक्षम आगमनेऽन्यथात्र 


विचारमग्न: aa: सृचिन्तितः ।।८३॥ 
qa: पन ध्यायति सः तमारी 
उमापतिञ्च विष्णु प्रजेशम्‌ ` । 
एकादशं qT ददर्श । 


CC-O Pena mac nights) Lawa eGangotri Gyaan Kosha ; 


(sy) 


arise UI saare 
वातानुकूल-वातात्मज-देहधा रिम. | 
समातपोत्तांप -= सहिष्णु--. जिष्णू; 
प्रसन्नता-वा रिधि-चारुत्त्चन्द्र:॥ SK 
दृष्ट्वा. -- = प्रयास -. तवादभुतमिदम 
आश्चयंयुक्ताः चकिताः सुरासरा 
खमिव, adafa: ar ah 
कि, स्वागत.....तें ,कुर्यामह: बद :1) ८६1) 
नाय -कोतुक केलिः नो क्रीडा कोषूहलस्‌ | 
बुभुक्षा पीडित: चास्मि आगत: शमचाथ्र.च।ऊ७॥ 
दिव्यं बोलाके दृष्ट्वा त्‌ रक्तवर्णः सुसुन्दरम 1-6 


सरत सफलं ज्ञात्वा 'आगतस्तवच्सत्निधो. ॥। द८।। x 
wee angkat वाणी श्रत्वा तव मधमिश्रिताम । 
-  तकपाण्डित्यपणंञ्च तष्तौ कणौ .न AIST: sell 


farar नमामि खल तंत्सवितवरेण्यम 
धर्मादिरूप' प्तंमसारि - शाश्वतम । 
येन विना agfa चः सृष्टिः roo 
सुजितापि व्यर्था तमसावता सा।।&०॥। 


> प्रभा >>प्रभावः सुप्रभा“ स्वभाव 
२२ प्रकाशसे Kan, aga: cary 
$form बान" उत्तप्तताषु: - सुप्रचण्ड - दोप 
> gigan सेत्यं सृष्टिहेतु: neg 
कि. ada. दिनमान- सुपज्यमात्त 
कस्पृश्यदृश्य्रम; 1, Hale; . +| 
धमकता - मंच -विर्‌चि - वंदित 
प्रणमामि कि कथयतु इयुन;; ज्योतिः ९२ o `°” 


ज «5 


र t- त्वमादिदेवों अरुणः प्रभाकर 


S सखु 
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हि Mate 


न IR. 


(६५१) 


fana = न्‍निशाह्षकारक: 
मङ्ग॑लकरोहातिहरः गुणाकर:॥ &रा। 
सौन्दर्यं त्वम्‌ हि सृष्ट्या धरित्र्याः IP 
वदान्यक प्राणदो द्वादशात्मा। :*' 7” 77 तफ 
fe giatan taat विना “विभो” 
।। सम्पूण सूष्टि: बसुधा विशेषतः ॥९४॥ ` 
असंभवम आगमन” fg लोके 
आसृष्टिमभधना क्ष त्रमनन्तम | 
प्रभञ्जनः मात्र गतागतश्च 
Tag प्रयासं भंव॑दीयं-केवंलम्‌॥९५॥। 
परेंम wear 'तँव ` दर्शनेन , 
श्रृत्वा“ स्तात भावेयृतां संमोदुंताम | | 
देष्ट्वा त्वदीया ज्ञानाऽगांहती 
पश्यामि उत्कृष्टर्शिष्यस्ये पात्रता NGGI 
“RIT त्वदीया शंब्दमालेये गोरवाथंसर्मान्वता । 
रामनामाङ्ित दिव्यं तृभ्यमे व संमपये।।६७।॥ 
सभार्यः सानजो रामः यस्योरसि च सवंदा । 
गृहाणेद' कृपानांथ ! प्रसन्नो भवत्‌ मारुतिः ॥९८॥ 
: '' ” अञ्जनी -नन्दने वीरं ` सोतात्तिहरं प्रियम्‌ | 
i- ” रामेस्यांज्णोददातारं संकटमोचनसंञ्चकम, ॥ 


वामाङ्गं च सुशोभिता शुचिवरा ` ' 


जनकात्मजा ' ` भूमिजा, ` 

asa शोभाधाम रामसुंभग | 

sak - ` कंजाततः । 

i 5 / पृष्ठे केकेयी - चन्दनो हि भरतः 

Lig ` ` सौमित्र शत्रू घ्नस्तथा, 
रामस्य पद - पद्धूजस्य तत्र 


CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri ००८० वै ०८०० dea तु lt elt Kosha 


ee 
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भ्राता च त्राता च माता-पिता मे 
सुहृत्‌ सखा संकटहरो गुरु: कः । 
नान्यः कपीशः श्रीराम - दूतः 
सवंस्वं में च स हिज्ञानदाता।।१०९॥। 
मंदेन मया प्रोक्त. पिता नाथः तथा गुरुः। 
तवापमानं घोरेदं हे नाथ! क्षमस्व मे। १०१॥। 
IRI -पद - पंकज - भृङ्गराज 
'एवं Bat -भाजन - भूमिजायाः। 
अङ्जनि - हुलाक्षकर -ज्ञानवानः 
चित्तमस्ति मे तव पाद-पङ्कजे। ।१०२॥ 
हे ! हे ! सृतप्तकनकोक्तम - - कान्तिकान्तः, 
हे ! हे ! सकल -क्लान्ति - विनाशदक्ष: | 


farag: शान्तिकर: सृधेयः 

हृदयेश तव पादयुगं नमामि ॥१०३।। 

नमामि रामसेवक भजामि कीश - नायकम_। 
अभीष्टःसिद्धि-दायकस्‌ नमामि भक्त- रक्षकम्‌ ।।१०४।। 
भवन्तु अर्थागमः ,सञ्जनागमः 


शान्त्यागमः एवं भक्ति-आगमः । 

परिवारे सवं सुखिनः निरामयाः 

प्राप्तोसि भगवद्भक्तिमनुक्षणम्‌ ।।१०५॥ 
उद्यद्‌भानुषह्रकोटि - सदृशंमलयाद्रिहस्ते स्थितम 
ब्रह्मा-विष्णु-सुरेन्द्र-मारुतप्रियं सीतातिहर्ता वरम | 
रामारविन्दमिलिन्दभक्तमृलभं . तत्त्वस्वरूपं ` शिवं; 

सीतारामसूमन्दिरञ्च विमलं वन्दे वरिष्ठं हरिम।१ ६ ६॥ 

रामेण... घनश्य़ामेन. यः. स्ताः स्व aan 


PA Tia स्व - भक्त्या | 
होत्तो$स्मि सवेथा नाथ {कि त्वम्‌ स्तूयसे मया॥१०७॥ | 


4 
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afed 5. शन्द्रृपृष्प में. समितं पादपङ्कुजे | 3 | 
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कवि-परिचय 

नाम-रामनारायण पाण्डेय 
उपनाम-विमलेश 
जन्म-१३-११-१६३२ 
स्थान-ग्राम नन्दना,पोस्ट-हाटा 
थाना-चैनपुर, जिला भभुआ. 
(केमूर) बिहार ı 
शिक्षा-बी०ए० आनर्स (मनो- 
विज्ञान) साहित्यविशारद खळ ले 
कार्य-१०-३-१६५८ से बिहार प्रशासनिक सेवा मे ३३ वर्ष 

सात माह १२ दिन कार्य करने के पश्चात्‌ ए० डी० 

एम० के रूप में ३१-१०-९१ को सेवानिवृत्त । 


रचना-हनुमच्छतक म_ - संस्कृत 
हनुमत दोहावली - हिन्दी (मुद्रण के लिए तैयार) 
हनुमत स्तुति - हिन्दी 
पुष्पाञ्जलि - कवितासंग्रह 
मंत्रमञ्जलि — संस्कृत 
श्रद्धाञजलयः 


१. युधिष्ठिरश्च हनुमान चन्द्रिका, पितामहश्च प्रपिता पिता मे। 
प्रणम्य तेषु पदाम्बुजेषु समर्पयेऽहं शतकमिदं शुभम्‌ ॥ 
२. गुरुं केदारनाथ तं ata द्विजोत्तमम्‌ । 
सपत्नीको नमामि तं देवतुल्य दयानिधिम्‌, | 
३. बलभद्रं Tana गोलोके af 
याचे तस्य चाशीषं स्मरामि क्षणे-क्ष 
४. श्रीपते नमस्तृभ्य तंत्र-मंत्र विश 
यंस्याशीर्वादेन सर्वाबाधा विनश्‌ 
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